हमारे इष्टदेव हरी गुरु दोनों बराबर वेद कहता है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए
भक्ति करना है लेकिन जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति भी
हो हमारे इष्ट 1 हरी 1 गुरु राधा, कृष्ण और गुरु ये हमारे सेव्य हैं आराध्य है,
इष्ट देव हैं, उपास्य हैं और इनकी प्राप्ति की साधना भक्ति मार्ग है और कोई मार्ग
नहीं न कर्म, न योग, न ज्ञान केवल भक्ति से ही साध्य, मिलेगा और साध्य क्या है
प्रेम प्रेम माने भगवान की जो परम, तरंग, शक्ति है लादिनी शक्ति, उसके भी सार भूत
तत्व का नाम प्रेम है वो दिव्य वस्तु है वो साधना से नहीं मिलती लेकिन साधना से
अंत करण की शुद्धि होती है फिर कृपा से वो दिव् प्रेम साध्य वस्तु प्रयोजन तत्व जो
हमारा है वो मिलेगा उस दिव्य प्रेम से फिर इष्टदेव की सेवा होगी
